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कविता भावनाओ्रों की सृष्टि है ग्रौर कवि उसका सर्जक। 
बाल-मत पर कविता अपनी अ्मिट छाप अंकित कर जाती है। 
बच्चा जब किसी छन्दोबद्ध रचना को गुनगुनाता है तो उसके 
आनन्द की सीमा नहीं रहती | उसका समूचा व्यक्तित्व प्रभावित 
होता है और फिर श्राती है उसमें एक ऐसी सुदृढ़ता जिसमें विकास 
के नए सोपान प्रस्फुटित होते हैं । 


पं० सोहनलाल हिवेदी गांधीबादी विचारधारा के मूर्थन्य 
कवि हैं। उन्होंने जहां 'मैरवी' की सर्जना कर कोटिश: भारतीयों 
को राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में जुझने के लिए प्रेरित किया, वहां बाल- 
काव्य का सृजन कर करोड़ों बच्चों को राष्ट्रीयता, देशभक्ति और 
मानव-सेवा का पाठ पढ़ाया। बाल साहित्य में पंडित जी का 
योगदान अभूतपूर्व है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर उनकी 
यह अनुपम कृति बाल-पाठकों को प्रेरित करेगी, गुदगुदाएगी, तथा 
आगे बढ़ने का संबल बनेगी, ऐसी आशा है। 
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| नया हिन्दुस्तान * 
हे" | 
ते ं ञ् | 
हे हम स्वतंत्र भारत के बच्चे | 
0] हम स्वतंत्र मां की सत्तान, 
पट हम सब मिल निर्माण करेंगे | 
।" आज वह नया हिन्दुस्तान । ६ 


जहां खेत नहराते हों 

ले अन्न धान की हरियाली, 
दूध दही की नदियां बहतीं 

घर-घर में हो खुशहाली । 
नहीं दूसरों से चाहेंगे 

वे दें हमें अन्न का दान, 


>9597020/9% 98984 को: 


' ]॒ हम सब मिल निर्माण करेंगे ९ 
आज वह नया हिन्दुस्तान । 
जहां गरीबी नहीं रहेगी | 


नहीं रहेगी बेकारी, 
सब मिल करके काम करेंगे 

बन सम्पत्ति के अधिकारी । 
नहीं दूसरों से चाहेंगे 

झ्राकर करें हमारा त्राण, 
हम सब मिल निर्माण करेंगे 

श्राज वह्‌ नया हिन्दुस्तान । 
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जहां रहेगा हममें इतना 

प्रेम और संगठन अपार, 
देख हमारी शवित खुलेगा 

अपने आप विजय का हार। 
नहीं दूसरों से मांगेंगे 

बाहर आकर न्याय विधान, 
हम सब मिल निर्माण करेंगे 

आज वह नया हिन्दुस्तान । 


और फ 
भारत का ध्यान 


हिमगिरि मेरा, गंगा मेरी 
मेरी ही यमुना प्यारी 

काशी और अयोध्या मेरी 
मेरी ही मथुरा न्‍्यारी 

मेरे राम, कृष्ण भी भेरे 
मेरी ही जननी सीता 

मेरे वह पुराण झास्त्र हैं 
मेरी ही भगवदूगीता 

ज्यों-ज्यों मुझको अपने प्यारे 
भारत का आता है ध्यान 

त्यों-त्यों होता जाता हूं मैं 
लबु होकर भी नित्य महान । 
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मीठे बोल 


मीठा भीठा होता खाजा 
मीठा होता हलुवा ताजा 


20022 


जहा! 


मीठे रसगुल्ले अनमोल 
सबसे मीठे मीठे बोल ! 


५ 

मीठा होता पुञ्रा सुहारी 

0! मीठी होती कुछूफी न्‍्यारी 

2 मीठे होते गददे गोल 

हे सबसे मीठे मीठे बोल ! 

| मीठा होता दाख छुहारा ' | 
| मीठा होता शक्कर पारा 2] 

डि 2 

" मीठा होता रस का घोल । 

धर सबसे मीठे मीठे बोल ! 


मीठे होते आम निराले 
मीठे होते जामुन काले 


््द््क 


मीठा शरबत है श्रनममोल 
सबसे मीठे मीठे बोल ! 2 
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बादल बादल बरसों पानी 


बादल बादल बरसों पानी 
आज नहाएंगे मनमानी । 


रिमझ्िम बरसों 
रम रम बरसों 
घीरे धीरे 
थम थम बरसों 


जिससे हो न हमें हैरानी 
बादल बादल बरसो पानी । 


ठंडा ठंडा 
तन हो मेरा 
डंडा डंडा 


2६०2 हं५७छ कर? 


मेरा 


मर जाए गरमी की नानी 
बादल बादल बरसो पानी । 
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2) प्रार्थना 
रे] 
हि 
री तन हो सुन्दर, मन हो सुन्दर 
(े प्रभु मेरा जीवन हो सुन्दर 
रे 
हे जगना सुन्दर, सोना सुन्दर 
8 घर का कोना कोना सुन्दर 
| 
5] प्रभु मेरा आंगन हो सुन्दर ; छू 
रे तन हो घुल्दर मन हो सुन्दर रे के 
दक्े दी 
५ कपड़े सुत्दर, खाना सुन्दर " 
8 वाणी सुन्दर, गाना सुन्दर 20 
६७] हे 8 
ट प्रमु मेरा वचपन हो सुन्दर ९ 
| तन हो सुन्दर मन हो सुन्दर 30] 
४ 
दिन हों सुन्दर, रातें सुन्दर ् 
6 सब हों मेरी बातें सुन्दर । 
प्रभु मेरा क्षण-क्षण हो सुन्दर । 
्डु प्रभु मेरा जीवन हो सुन्दर । | 
|] (( 
रु रू 
् 
के) वा ( 
णो नर 
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॥ 


9 
हवा का झोंका ' 


बहा हवा का शीतल झोंका 
डोल उठी डाली डाली, । 
बहा हवा का शीतल झोंका 
कुहुक उठी कोयल काली । 


बहा हवा का शीतल झोंका 
बेलें उठीं लहर में भूल, 
बहा हवा का शीतल जझोंका 
कलियां चटक बत गई फूल। 


सोए भौरे जाग उठे 
गीतों से गूंज रहा भूतल, 
एक हवा के झोके ने 
भर दी दुतिया में हलचल । 
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अगर कहीं मैं पैसा होता ! 
पढ़े लिखों से रखता नाता 
मैं मुखों के पास न जाता, 


दुनिया के सब संकट खोता, 
अगर कहीं मैं पैसा होता ! 


जो करते दिन रात परिश्रम 
उनके पास नहीं होता कम 


बहता रहता सुख का सोता 
अगर कहीं मैं पैसा होता ! 


रहता दुष्ट जनों से न्‍्यारा 
में बनता सुजतों का प्यारा 


सारा पाप जगत में धोता 
अगर कहीं में पंसा होता ! 


व्यर्थ विदेश नहीं मैं जाता 
नित स्वदेश से रखता ताता 


भारत आज न ऐसे रोता 
अगर कहीं मैं पैसा होता ! 
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अम्मा आकर काजल देती 
औ भ्रनखनियां सपने में | 


0) 


मैया आकर मुझे उठा 
लेता है कनियां सपने में । 


2) 


| 

५ मुन्तु आता, चाचा आते | 
| दादा श्राते सपने में। | 
है 


खुल जाता है बंद मदरसा 
गुरू पढ़ाते सपने में। 


हट पेड़ खड़ा दिखलाता,उस पर कि 
हे | चढ़ती गिल्ली सपने में । । 
95] 

हट] करती स्याऊं म्याऊं स्थारं भर 


हल 


0 आती बिल्ली सपने में । " 
।' मिल जाते हैं खेल खिलौना, | 
| खेल खिलौना सपने में। ० 
| बिछ जाती है खटिया मेरी 
। और बिछौना सपने में। | 
नानी बैठ कहानी कहती हट 


व डत्िरे 


५ हम सुनते हैं सपने में। 


86 
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रा, हि 


रा 23] 
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है 


फुलवारी में घूम घूम 
कलियां चुनते हैं सपने में । 


5/लिवेकिडलटे; 


कुंजड़िन आकर बेचा करती 
आलू भंटदा सपने में। 


क्ज 


टन-टन-टन-टन बज उठता ् 

छुट्टी का घंटा सपने में। 2)! 

का कोई ऐसा काम नहीं रु 
जो नहीं दीखता सपने में । पं 


नाई आता, धोबी आता छ्छ) 


22027 070) 
छह! 


माली आता सपने में। 
डस लेता है कभी-कभी 
आ मुझे ततेया सपने में। 


रा 
222%0222222 
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दुख के मारे चिल्लाता मैं 
दैया देया सपने में। 


कै कर 


ह्ल््ड्छ्ड 


रोता हुं चिल्ला पड़ता हूं 


गिर कर लड़खड़ सपने में । 


22 


आंख खुली, तब बात समझता 
थी यह गड़बड़ सपने में । 


बडे 2 कह कक 
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नीम का पेड़ 


मेरे घर के पास लगा है 
पेड़ नीम का हरा-भरा, 
उसकी डालें भुक-भुक चूतीं, 
मेरे रहने का कमरा। 
अभी-अभी निकली फुनगी में 
नई-नई प्यारी कोंपल, 
लाल-बैंजती रंग. देखकर 
मेरा मत बनता शीतल । 
रोज सबेरे चिड़ियां आकर 
इसमें शोर मचाती हैं, 
तरह-तरह के गाने ग्राकर 
मेरा दिल बहलाती हैं। 
दिन भर ही गाती रहती हैं 
इसमें चिड़ियां चहक-चहक, 
इसके फूल मस्त कर देते 
चौबिस घंटे महक-महक। 
जब सावन आता है तब 
इसकी डालों में कूला डाल, 
में झूला करता हूं इसमें 
झूला करता है गोपाल | 


46 


छः के मी 


' 


(जब अप्रदह७ 


डे! 


3 करते लड़के-लड़की 
सभी मुहल्लों के मेरे, 
इसी नीम के कारण बे सब 
रहते हैं मुझको घेरे। 
वैसे भी में रोज बैठता 
इसकी छाया के नीचे, 
खेला करता आंख-मिचौनी 
कभी-कभी आंखें मींचे। 
तीम तन होता अगर सामने 
तो घर उजड़ा दिखलाता, 
हरियाली के बिना हमारा 
दिल न यों हरा रह पाता। 
कैसे धन्यवाद दूं उसको 
जिसने है यह नीम दिया, 
मुझको अपना पुत्र मानकर 
मुझकों प्यार असीम किया। 
रहता है यह नीम हरा जो 
रहती जो इसमें छाया, 
समझ रहा हूं इसमें भी है 
उस करुणामय की माया। 


नस 


की 


५) 
" 
सुन्दरता की पहचान 
सुन्दर मुखड़ा कौन ? | 
नहीं जो गोरा हो या काला हों। 


सुन्दर मुखड़ा वही 
सत्य का जिसमें तेज निराला हो । 
सुन्दर आंखें कौन ? 
नहीं जो बड़ी रहें, या छोटी हों । 
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सुन्दर आंखें वही 
प्यार की जो छ सकती चोटी हों । 


लेलड#ठ) 


सुन्दर बातें कौन ? 
नहीं जो सूनने में लगती प्यारी । 


व 


सुन्दर बातें वही 
जो कि होबें सचमुच ही हितकारी । 


सुन्दर फिर है कौत ? 
नहीं जो सुन्दर या बदसूरत हो। 


९७: ए डेहेए ० 


स्‍तर 


सुन्दर सचमृच वही 
कि जो सुन्दर कामों की मूरत हो। 
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चाबी का गुच्छा मजेदार 


चलने में देता है बहार 
चाबी का गुच्छा मजेदार । 
जब दादा चलते झूम-झूम 
तब गुच्छा वजता घुमनघुम 
पंग-पग पर खन-खन मनकदार 
चलने में देता है बहार 
चाबी का गुच्छा मजेदार । 
बंठते कहीं दादा जिस छुन 
गुच्छा जमीन पर बजता खन 
फिर उठने में झन-झन ग्रपार 
चलने में देता है बहार 
चाबी का गुच्छा मजेदार । 
चाबियां, अंगूठी, दंतखुदनी 
छल्ले में सब हैं ग्रुथीं बनीं 
लो देखो इनको फेर-फार 
चलने में देता है बहार 
चाबी का गुच्छा मजेदार । 
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आंधी आई 


उल्टी छानी, उल्टे छप्पर 
दूठे खपरेलों के खप्पर। 
खूंटे को तोड़ भगी गाई 
आंघी भ्राई, आंधी झाई। 


हैं थाले गिरे पनाले में 
बर्फी-पेड़े हैं नाले में। 
भौंचका खड़ा है हलवाई 
आंधी आई, आंधी झाई। 


उड़ गए बजाजों के कपड़े 
पेड़ों पर जाकर अड़े गड़े । 
किसने यह गड़बड़ फैलाई ? 
आंधी आ्राई, आंधी आई। 


उड़ गए किताबों के पन्‍ते 
पंडित जी बैठे चौकत्ते। 
सब भूल गई अब गुरुआई 
आंधी झाई, झ्रांधी आई। 


नदियों में उल्टी उधर नाव 
मल्लाह गए सब भूल दांव। 
हैं पाल न देते दिखलाई 
आंबी आई, आंधी झाई। 


घोबी का गद॒हा छोड़ घाट, 
भग चला पांव में कसे पाठ 
सब डरे कौन आफत झाई 
आंची झाई, आंधी आई । 


:%७<9 3230 2222 22002 203 


छाया 
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पोछे-पीछे कौन झा रही ? 
संग-संग यह कौन आ रही ? 
दायें जाती, बायें जाती, 
कभी सामने है आ जाती। 
लम्बी कभी, कभी है छोटी, 
दुबली कभी, कभी है मोटी, 
तरह-तरह के रूप बनाती, 
साथ-साथ पर हरदम जाती । 
कभी-कभी बनती है ऐसे, 
मेरी ही सूरत हो जंसे, 
अजी ! नहीं जादू या माया, 
अरे ! तुम्हारी ही यह छाया । 
छाया ही से काम तुम्हारे, 
चलते पीछे-पीछे सारे, 
जैसा जिसने काम बनाया, 
बैसी उसने पाई छाया। 
दिखलाओ तुम सब पर दाया, 
बने तुम्हारी शीतल छाया। 
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में किसने मोती की लड़ियां ? 
कौन रात में गूंथ गया है 
उज्ज्वल हीरों की कड़ियां? 
जुगुन्ू से जगमग जगमग थे, 
ये कौन चमकते हैं यों चमचम ? 
नभ के नन्‍हें तारों से ये 
कौन दमकते हैं यों दमदम ? 
लुटा गया है कौन जौहरी, 
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हे अपने घर का भरा खजाना ? 
2 पत्तों पर, फूलों पर, पग पग, $ 
रे बिखरे हुए रतन हैं नाना। 


बड़े सबेरे मना रहा है, 
कौन खुशी में यह दीवाली ? 
वन उपवन में जला दिया है 
किसने दीपावली तिराली ? 
जी होता, इन झ्लोस कणों को, 
अंजलि में भर घर ले आऊं, 
इनकी शोभा निरख निरख कर, 
इन पर कविता एकब नाऊं। 


(छल 
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घर की याद 


याद झा रहा वह घर अपना। 
लगता है जैसे हो सपना। 


पेड़ नीम का जहां खड़ा था, 
जो बर्षों से यहीं बढ़ा था, 
जिसमें डाल-डाल कर झूला, 
में अपने बचपन में झूला। 


और अटारी के भी ऊपर, 
ऊंची बनी अटारी सुन्दर, 
जहां पतंगें रोज उड़ाई, 
जहां पतंगें रोज लड़ाई। 


इसमें ही रहते थे दादा, 
पहना करते कूर्त्ता सादा, 
अनसुइया थी बहन हमारी, 
जो बचपन में स्वर्ग सिधारी। 


और सभी हैं बहनें भाई, 
किन्तु नहीं है बुढ़िया दाई, 
जो थी खाना रोज बनाती, 
बड़े प्यार से हमें खिलाती | 


नहीं रहे हैं अपने दादा, 
जिनकी याद हमेशा, आ आ, 
आंखों में आंसू भर जाती, 
है उदास हर क्षण कर जाती । 
रहते थे बाबाजी प्यारे, 
वे सबसे लगते थे न्यारे, 
हमको रोज मिठाई लाते, 
तई कहानी रोज सुनाते। 


जो दादा ने हमको मारा, 
तो बाबा ने श्रा प्रुचकारा, 
नहीं कभी बाबा ने मारा, 
सदा प्यार से हमें दुलारा। 


पर घर अपना अ्रब॒ भी वैसा, 
बदला कहीं न, पहले जैसा, 
बदल गया है सभी जमाना, 
बदला है घर नहीं पुराता। 
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बाल-विनतय 


चाहे चमके किरण सुनहली, 
चाहे हो काली बरसात। 
हँसू हमेशा हृदय खोलकर, 
हँसू खुशी से में दिन रात। 


ओस बिन्दु लू सिर पर जेसे, 
वैसे ओलों की बौछार। 
उठकर हूँसू हँस गिरकर मैं, 
सभी दशा में हँसू अपार। 


सुख में हँसू, हँसू दुख में भी, 
सुख दुख यों हों एक समान। 
फूलों का हँसने वाला यह, 
जीवन दो मुझको भगवान। 


न 


भारतवर्ष 


यह भारतवर्ष हमारा है! 
हमको प्राणों से प्यारा है ! ! 
है यहां हिमालय खड़ा हुआ, 
सनन्‍्तरी सरीखा शड़ा हुआ। 
गंगा की निर्मल धारा है! 
यह भारतवर्ष हमारा है !! 
क्या ही पहाड़ियां हैं न्‍्यारी ? 
जिनमें सुन्दर झरने जारी। 
शोभा में सबसे न्‍्यारा है! 
यह भारतवर्ष हमारा है !! 
है हवा मनोहर डोल रही, 
बन में कोयल है बोल रही। 
बहती सुगन्ध की धारा है ! 
यह भारतवर्ष हमारा है ! ! 
जन्मे थे यहीं राम सीता, 
गूंजी थी यहीं मधुर गीता। 
यमुना का श्याम किनारा है ! 
यह भारतवर्ष हमारा है ! ! 
तन मन धन प्राण चढ़ाएंगें, 
हम इसका मान बढ़ाएंगे। 
जग का सौभाग्य सितारा है ! 
यह भारतवर्ष हमारा है !! 
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कलम की कहानी 


है मेरी अति करण कहानी ! 
वही मुझे है यहां सुनानी ! 


मैंने बहुत कष्ट है पाया, 
इससे सूखी मेरी काया, 
मुझे लोग जंगल से लाते, 
मात पिता से हाथ छुटाते । 


मेरा सुन्दर रंग मिटाते, 
काला और कुरूप बनाते, 
चाकू से फिर शीश काटकर, 
मेरी जीभ छेदते हैं नर। 


आगे क्‍या दूं अधिक हवाला, 
आखिर मुंह कर देते काला, 
किन्तु, भुला यह सभी बुराई, 
करती उनकी सदा भलाई। 


प्रतिदिन नए लेख लिखती हूं ! 
में दुनिया का हित करती हूं! ! 


मुस्कानों से भर दो घर वन 


घर से तिकलों तो मुस्काग्रो, 
पथ पर फिसलो तो मुस्काओो, 
मुस्कान न छूटे ओठों से, 
गिर मुस्काओ, उठ मुस्काओं। 
मुस्कानों से भर दो कण कण ! 
मुस्कानों से भर दो घर वन ! 


तन में उमंग, मन्त में उमंग, 
नस नस में, जीवन में उमंग । 
मुस्कानों की खुशियाली से, 
पुलकित कर दो तुम अंग अंग, 
जीवन में श्राए नवजीवन, 
मुस्कातों से भर दो घर वन ! 


चल पड़ो जिधर ही मुस्काओ्रो, 
पग पग उजियाली छिटकाओ, 
हो जाये सुखमय सुगम पंथ, 
हँस हँस कर फूल बिछा जाओ | 


मुस्कानों से भर दो कण कण ! 
मुस्कानों से भर दो घर वन ! ! 


*' 


आगे आओ 


पीछे रहना है ठीक नहीं 
यह है बीरों की लीक नहीं 
मत सकुचाओ्रों मत घबड़ाओं 
आगे आओो 
आगे आओ | 
तुम लगते हो नादान अभी 
इस पथ से हो अतजान अभी 
सब समकमोगे साहस लाझ्रो 
आगे झाओं 
आगे आझो । 


यदि आज बढ़ोगे अभी नहीं 
तो बढ़ न सकोगे कभी कहीं 
इसलिए बढ़ो बढ़ते जाो 
आगे आओ 
आगे आओ। 
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